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` ष्ययभार वृद सहित मूल्य १. सुपयी 


@© सवापिफार्‌ 
प्रकाडाक्‌ दादा सुरक्षित 


मुद्रक जौर प्रकाशक -मे. खेमराज ीडृष्णदास, अप्यक्ष श्रीेकटेदवर 
रस, बम्बई-४, क स्यि दे. स.शमौ, मैनेजर, द्वारा शीविङ्टेश्वर मेस, 
द तबा दी, बम्बर-४. म मुद्रित । 


भरस्तावना । 


यहुतसे मनुष्य आजकल शषदधियों ( पेचोङ्गं वगलमे. ऊक धूमने- 
घा ) से प्रश्नादिक पूरकर फल नही घटित होनेसे ज्योतिःाञ्पर 
आ्षेप किया कसते हं परन्तु यह नहीं समन्ते किं,.व्याकरण, ज्योतिष 
आदि वेदे छः अङ्ग ह शनमे कहा इभा विषय मिथ्या नहीं होगा । से 
अस्प व्याकरण ८ रब्दूपावली, धातुरूपावली आदि भ्रन्थ ) पटकर 
संख्त वोलनेके समय हजाये अञ्द्धियां सुखसे निकाला करते र 
रसस व्याकरण शन्न अद्र नहीं कहा जा सकंता क्योकि रणं 
व्याकरणक जाननेवाञे कथमपि भडुद्ध॒शब्दका प्रयोभ नहीं कए 
सकते, इसी रीतिसे इस समय भी त्िष्कन्ध ज्योतिषको पठकर जो एका- 
देश कहते है उनका फलादेश अवदय ही घटित होता है ओौर फरददा 
. घटित होनेसे महष्य कहने लगते कि, इनके फरदेरा बहतः मिरते ३ । 
मय इसमे विचार करना चाहिये कि, ग्योतिश्शा्का परदेश ठीक 
नह है या फरादेश कहनेवाके पठे नहीं ह १ इत सिद्ध विषयको सिद्ध 
प्रतिपादन करना पिष्टपेषणमात्र हे विन्तु मुय कहना यह है किं, फका- 
देश घटित न होना ही ग्योतिा्षको नही जाननेका परिचय देताहे । 
देखिये ! इत श्रीमान्‌ गमैसुनिपणीत गेमनोरमा नामक अन्धके 
रहते भी इसको जाननेवार्लोकी संख्या बहुतही कम हे । इका कारण 
यह है करि, आजकर ज्योतिर्शाल्का पठन पाटन बहत क्न होरहा हे 
केवल पुराण बचने व्युत्पत्ति होजाय इसीरिये दो चार सर्म कान्य ओर 


( थ) | भ्रसतावना ॥ 
नाचेमे व्युखसि हो जाय इसीष्यि दो चार सगं काव्य ओर्‌ थोडा 
व्याकरणकां पठन पाठन चर रहा है फिर गणित सिद्धान्तादिकोसि 
हिट ज्योतिरा, वगर्मे पंचांग ठे खेनेसे किस तरद्‌ आ सकता 
हे १ देखिये ! इस छो्से ग्ममनोरमा नामक अन्थको जानकर 
केवट परदनते मूत, भविष्य ओर वतेमान इन तीनों क्रारसम्बन्थी ` 
तथा मानसिक, मिक आदि प्रदनको जानना ओर चोर्‌ आदिकोंका 
नाम निकाठना, द्रव्योखाटन करना गर्भस्थ पुत्र कन्या आद्वि-जानना 
इत्यादिक समी काम कर सकते ह; परश्च आजतक इस अन्थकी केव 
संस्छृत रीका रहनेसे संस्कृतम निपुण पूणं ज्योतिपको जानने चाल 
ही जान सक्ते थे ओर संस्छृतानमिनञ अल्प ञ्योतिपको जानने यले 
इस प्रम उत्तम कामको नहीं उञा सक्रते थे इसयिये मिथिखदेशा- 
न्तगीतकनिगामभ्रामनिवासी ज्योतिर्वित्‌ शीवच्चृङ्चादरारा भापारीका 
निमीण कराय सकलसाधारणोके बोधके सिये में अपने “श्रीवेकटेश्वर' 
स्टीम्‌ प्रसमं सुद्रित कर प्रकारित करता हवं ओर आशा रखता हं 
कि ज्योतिर्विद्‌ महादय इसे प्रहण कर अद्य प्रयाससे महान रभ 
उठवेगे आर हमारे परिथमकी सफर करगे । 
4 आपका कृपाकाक्षी- 
` खेमराज श्रीकृष्णदास, 
अव्यक्ष-(शश्रीवेङ्टेश्वर'' स्टीम्‌-प्रस, बम्बह. 


॥ श्रीः ॥ 


७८ त्र कुत 


भावादीकासमेता । 


परणभ्यानन्दहूपं तमानन्देकनिकेतनम्‌। 

गग युद्धिमतां प्रीत्ये प्रश्नविद्यामथाकरोत्‌ ॥१॥ 
बच्चूसमाख्यो मिथिलानिवासी गुरोः पदान्जं हृदये निधाय | 
नूभाषया गगेमनोरमायाष्टीकां रिरोर्बोधकरीं करोमिः ॥ ;. 
अथ-गगाचायं, आनन्दका एक गृहरूप जो पर- 


मात्मा उनको भणाम करके बुद्धिमानोकी भीतिके लिये 
भश्नषिद्याको करते भये ॥ ९ ॥ 


वगवणेप्रमाणं च सस्वरं ताडितं मिथः। ` 
पिण्डसंज्ञा भवेत्तस्य यथाभागेस्तु कल्पना ॥ १॥ 
वगभमाण ओर बणेभमाणका योग तथा स्वरसदहित 
वगं वणं प्रमाणका योग इन दोनोको परस्पर गणकर 
योग करके जो अंक हो बह पिण्डसंत्तक होता है । 
इसमे यथायोग्य भाग लेकर फलकी कल्पना करनी ॥ 


म 
जके 





ह ` गर्गमनोरमा- 


विरोषार्थ-अश्रकतां पूवांभिञुख या उत्तराभिञ्चुख 
जैटकर भातःकालने पुष्प, मध्याद्रमे फल) सायंकालमे 
नदी, रा्िें देवताका नामःउच्ारण करौ । वीङे भश्न 
कतस कहा जो नाम दै उसको गणितके जानने वले 
ज्योतिषी लिख लं ओर उस नाममें जितने अश्षर खन 
सभीके वर्गाक तथा वणीकोंको जोडकर अलग्‌ रखें 
किर इसी नामवणेमे जो स्वर द उनका शी अक जोडश्र 
मिला द, अब इन दोनोंको परसपर गणा करके जड 
लं तो बह पिण्ड होगा । इस पिण्डमं जहां पर अश्वा 
अश्रः विषय हो वैसा आगे कहे अलसार भाग देकर 
भ्श्नोत्तर करर ॥ 

 उदाहरण-प्रश्कतोका कहाइभा फर ८ दाडिम ' है समं 
तीन वर्ण ष्टं (दडम) नका भवगीदिके ( अनुसार वगाक ) 
९-४--६ इए, यां दकार तवर्गेका तृतीय वणं हे इसी चारुसे 
वर्क ३-२३-९ इए, अब वर्गाक जर वर्णाक इन दोर्नोको कमसे 
जोडा तो ८-७-११ हए इन सबको जोडनेसे २६ इभा । इसमे 
स्वर आ, इ, अ २-६३-१ का योग £ मिलाया तो ३२ इए, अब ` 
वर्मवर्णाकयोग २६ आौर स्वर सहित ३२ इन दोर्नोको परस्पर गुण- 
नेमे दोनों गुणनफर ॐ दोरनोका योग करनेसे यह १९९४ पिण्ड 
हआ | इसी पिण्डे भाग देकर भागे फरु कहा जायगा ॥ 


भावाटीका्मेता । , 
ग्रन्थान्तरीय बणाक चक्र ॥ 


अरे ।आद।इ्‌४ ५ | उ ६।ॐ ७ 


[ऋ ८ (ट ९ (त १०्ट्‌ ११ १२ १३ 





इस चक्रके अनुसार उदाहरण किते रहै-यद्यं परवदत्न्‌ वगा 
«.4-४-६ ओर वर्णक ८-७-११ इए, इन दोनोका- योग क्रमसे 
१३-११-१७ इए, इन सबका योग ४१ इभा ' इसमे श्वर 


(८) गगंमनोरमा- ` 


२-४-२ का योग ९ हआ, इसको पूर्वं योगांकम मिकनसे ५०इप; 
` इसको ओरं पूवं योगांक ४१ को परस्पर गुणनेसे ३२८६ ए,इनका 
योग करनेसे पिण्ड ४१०० हा इन दोनो पिण्डोमिं पूवोनी 
पिण्ड ही वहुसम्मत है ॥ १ ॥ | 


सिद्धयसिद्धीकमाद्ाम्यां भाल तथाक्रमात्‌। 


दिगज्ञानमष्टमिभंक्तेः शेषतः परिकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ 

काथंसिद्धि होगी या नहीं १ काभ होगा या नही! 
इसके लिये पूवे लायेह्ुए षिण्डमें दोका भाग देकर 
यदि एक रोष वये तो सिद्धि ओर छाभ कहना । श्ञूल्य 
दोष बच तो कायकी असिद्धि ओर हानि जाननी । 
इसी चालसे दू जीत, जीवम मरण इत्यायिमि भी 
जानना ओर दिशाज्ञानके लिये अथौत्‌ मेरी अमुक 
वस्तु कौन दिरामें है १ या चोर किस दिम गया 
है { इसके ययि पिण्डांकमे आस्से भाग रेनेसे 
कादि रोष बचे तो पृवादि. रिचा जाननी अथोत्‌ 
टक शरोषमं पूवे, दमे आग्नेय, तीनमें दक्षिण ईत्यादि ॥ 

उ ०-पिण्ड १६६४ म दोकरा भाग दिया तो शून्य बचा, इसखिये 
* कायेकी असिद्धि जाननी, एवं कामाकाभादिकमे भी जानना । दिशा 


ज्ञानां आठसे भाग दिया तो शून्य शेष बचा इसस्यि ईशान 
दिशा आयी ॥ २॥ | 


भाषाटीक्ाखमेता। («9 


गर्भे चिभिः कमाज्जञेयं नरनारीनपुंसकम्‌ । ` 
लोकृन्ञानेऽपि वे तद्रत्कार्ञानेऽपि वे तथा ॥३॥ ` 

भशशं पिण्डं तीनका भाग दे, एक रोष वयै 
द्रो पुत्र, दो बच तो कन्या ओर तीन बच तो नपसक 
जानना । इसी चालसे लोकन्ञानके लि आर काल- 
्ानके लिये भी जानना अथात्‌ यह भरन स्वर्गसम्बन्धी 
है या भत्यैलोकसम्बन्धी है या पातालसम्बन्धी हे ! 
इसको जाननेके लिये पिण्डभें तीनका भाग देना, एक 
दोष बचे तो स्वग, दो यच तो मत्य॑लोक, तीन . बय 
तो पाताललोक जानना ओर यह भशर भूतकाल- 
सम्बन्धी है या वतेमानकालसम्बन्धी है या भविष्य- 
-कालसम्बन्धी ह १ इसके ल्यि भी पिण्डमे तीनक्छा 
आग देना । यदि एक बचे तो भूत, दो बच तो वन्त 
मान, तीन बच तो भविष्यकालसम्बन्धी जानना ॥ 

उ ०-पूवानीत पिण्ड १६६४ मे तीनका माग दिया तो दो देष 
मचे, इसस्यि गमम कन्या कनी । इसी चारसे रोकन्तान ओर 
कालन्ञान भी कर ठेना, जथौत्‌ दो शेष बवे है इसर्यि मत्यजोकं 
ओर वतेमान कार जानना ॥ ३ ॥ 


१० गगंमनोरमा- 
© ® जीवो 9 (४ ] 
धातुश्रुकं तथा जीवो शूरं जीव धातुक; । 
` कारक्रमाट्रणाल्तिण्डाद्वज्ञेयं प्रइनकोविदेः ॥ ५ ॥ 
धात, मूल ओर जीवके ज्ञानां दिनमान ओर 
- राचिमानके तीन ३ भाग करट, यदि दिनिया राचिकछे 
` भरथमं भागम भश्च कर तो पिण्डमे तीनका भाग दे; 
यदि एक रोष बच तो धाठ॒, दो बचें तो सूलः. तीन 
बच तो जीव जानै 1 ओर दिनि या राभिके दवि; 
भागम भश्च करे तो तीनका भाग दे) ण्डे एकः बन्चे तोः 
मूल, दीम जव, तीनमें धातु जानै । णवं दिनि या 
राधिके ततीय भागमें भश्च करे तो एक रोषमे जीव्‌ 
दोमे धात, तीनमें मूल, इसभकार भश्रको जाननेवाले 
` विद्वान्‌ जाने ॥ | 
उ०-किंसीने दिन या रात्ने प्रथम भागम प्रन कियाहै तो पिण्ड 
` १६९१४ मे तीनका भाग देनेसे दो रेष वच इसङ्यि प्ररन मूल 
सम्बन्धी जानना । यदि धातुचिन्ता अवै तो धाम्याधाम्यका मी 
निणेय करडेना-अश्नमे शोधने योगय स्वणोदिधातुको धाम्य कहते ह 
-ओर अन्य हीस ` जादिको अधाम्य ` कहते हं, . इसको जाननेके लिये 
` पिण्डमे दोका माग देना एक कचै तो धाम्य) शून्य बचै तो भधाम्य 
जानना ॥ १ ॥ ह म 


भावाटीकाच्मेता ॥ ११९ 


धातोभेदाव्येऽतर पिण्डत्य द्रोषतः । 
सवर्णं रोष्यं तथा ताभ नाणकं कास्यपित्तङे ॥५॥ ` 
सीसं नषदखोईं च ताखभकमथापि वा । . 
ततर द्रादक्षशेषेण कासङ्ककमतो भवेत्‌ ॥ & ॥ 


कि 


भूषणं व्यक्तिसंज्ानं तरिभिरेातर भजिते। 


नाणकं च तथा पां विज्यं सव॑दा बुधः ॥ ७ ॥ 

अब धाम्य धातुओका भेद कहते है -पिण्डमे दका 
भाग देनेसे एक दोष बचै तो सोना, दो बचे तो रूपाः 
तीनमें ताबा, चारमें नाणक अथोत्‌ ताखभेद्‌) पंचमं 
कासा, छभ्म ,पित्तल, सातम सीसा, आठमे जस्ताः 
नौमे लोहा, दशमे रंग जानना । अब यहां बारहका 
भाग देकर कालके भेदसे भूषण नाणकं ओर पान्न 
ज्ञानना अर्थात्‌ धातक ज्ञान दोजानेके षी भूषण द" 
या नाणकः है, या पात्र है १ इसके लिये पिडमं बार- 
हका भाग दे; यदि दिन या राधिके भथम भागमें 


एकसे चार पर्यत कोद अंक शोष वर्च तो “भूषण हं ? 








` १ नाणक-मुदानिहविरिध्को कहते दै, जसे पैसा, स्पंया, मोहर इयादि। ` 


(९२).  . गगमनोरंमा- ` 


ठेसा कहना, पचसे आटतक श्चोष 
चच तो नाणक कहना, . नौसे बार 
तक शोष बं तो पात्र. कहना, इसीं 
चालसे दिनि या रािके द्वितीय 
भागम एकसे चारतक नाणक; पांचसे 
आटतक - पात्र, नौसे ` बारह तक 
दोष बचनेसे भूषण । ओर दिनि या 
रानिके वृतीय भागम एकसे वार 
पर्यत शोष बचें तो पात्र, पांचसे. आठपयैत वच तो 
भूषण, नौसे बारहपर्यतं शोष बच तो नाणक है एसा 
विद्वानोको जानना चाहिये । यहां धिच्छोष यदह है किं 

पिडद्वारा भूषण अव तो पिंडे छः्का भग देक 
एकदि शोषसे मस्तक, ट हस्त, यीवा, कटि वादका 
म जानना 1 शरदि पात्र अवतो थ तीं 
भवत्‌ | 


सम्बन्धी । इसखिये पिण्डे तीनका भाग देनेसे षकः 
दोष बचै तो देवसम्बन्धी, . दोभे पिविसम्बन्धीः तीनमे 
गृहकार्यसम्बन्धी जानना । इसी भकारसे नाणक आनेसे 
भी तीनका भाग देना, एकं द्रोषसे मोहर, दोसे रूपया 


तीनसे पसा जनना ॥ 





 भावाटींकासमेता । + (१ 
उ०~यहां पिण्ड १६६४ भे दशका भाग दिया तो चार शेष वंचे 


` इसीस्मि नाणकं धातु आया अथात्‌ ता्रभेदकी कोई चीन है पसा 


जाना गया } अव यह कोई भूषण हे या पात्र है अथवा पैसा आदिं 
हे ? इसके स्यि उदाहरण~दिनके पथम त्रिमागमे परइन किया है 
तो पिण्ड. १६६४ म बारहका भाग देनेसे आठ शेष बचे इसस्ि 
नाणकृ जथात्‌ पैसा आदि दै दसा कहनां । यहां नाणकके भी तीन 
भेद होते हैँ इसस्ि पिण्ड १६६४ मेँ तीनका भाग दिया तो दौ 

दोष वच इसस्ि रुपया कहना ॥ ५-७ ॥ 


अघाम्ये दशभिः पिण्डे भागो देयो विपथिता । . 
सृत्तिकाजनपाषाणं हरितां मनःशिखा ॥ ` 
मरकत पद्मरागश्च प्रवाढ तारस्नकृम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
, अधाम्य धातुओंका भेद कहते है यदि पूवे भकारखे 
 अधाम्य आवे तो पिण्डमे दाका भाग दे, एक शोष जयै 
तो मृत्तिका, दो बचे तो अजन, तीन मच तो भस्तर, 
चार बचें तो हरताल, पांच अचं तो .मनदिल, छः व 

` तो मरकत, सात बच तो पद्मराग, आठ वच तो भूगा 
नौ वच तो मोती, दश क्चैतो रत्न जानना ॥ 

उ ०-पिंड १६६४ म दशका भाग देनेसे चार देष रहे इसख्यि 
हरितारु जाया ॥८॥ ` 


१४ गगंमनोरमा- 


द्विपदस्पुय्यपादश् विपदः पाद्स्षकुखः । 
चतुभिर्भाजिते शेषे विज्ञेयाः सर्वदा बुधः ॥ ९ ॥ 
पूवं भरकारसे जीवभ्रश्र आवै तो पिण्डमं चारकाभाग 
द्‌, एक रोष बचे तो द्विषद्‌ अथात्‌ मवुष्यं दवतद) 
दरो शोष वचं तो चतुष्वद्‌ अर्थात्‌ गा आदि षद्यु, तन 
रोष चच तो अपद्‌ अर्थात्‌ सपाद. ओर चारं छेष व्च 
तो बहुपद्‌ अर्थात. भोरा+. बिच्छर्‌ आदि पण्डितोकों 
जानना चाहिये ॥ यहां चूडामणिकार्का मत यह्‌ 
कि--पिण्डमें पाचका भाग देना, एकः बच तो दविषद 
दों रहं तो चतुष्पद, तीनसें अपद, चारसं बहुपद्‌, पाच 
बच तो एकपद अथात्‌ गन्धनं राक्षसा जानना ॥ 

ड ०-य्रहां पिण्ड १६९४ मे चारकाभाण हिया तो चारशष बचे इत 
व्यि बहुत एःववाला जीव ह एसा कहना ॥ ९ ॥ 


देवता म॒वुन्वैव पक्षिणो. राक्षतास्तथा । 
चतुभिरेषे ज्ञातव्या भाजिते शेषतः कमात्‌ ॥१०॥ ` 
पूव छक्के अनुसार द्विपद जीव आवे ओर पिडमे 
चारका भाग देनेसे एक बचे तो देवता, दो वचँ तो 
मलुप्य, तीन बचं तो पक्षी, ` चार बचें तो राक्षस 
यह्‌ कमस जानना । यहां देवता आवं तो देवताओके 


भाषाटीकासमेत । `: +. 

चार भेदु होते हं इसलिये पूवं लछन्धसे युक्त -पिडमें 
चारका भाग द्‌) णकः शंषसं कायस्थ (बह्माद्‌ 2); दास 
भुवनस्य (इन्द्र कुबेरादि > तीनसे ज्योति (सयदि? 
चार० स {¶तर जानना । यि मद्ष्य आवे तां मलु- 
ष्ये भी चार भेद्‌ होते ह ब्राह्मण; क्लानिय; वेशय, शट 
दरखलिये पिडमें पूवेलाञ्थि जोडकर चारसे भाग देना, 
कादि शेषसे बाह्यणादि जाति जाननी । यहां काद 
पांचसे भाग देनेको कहते ईँ ओर पाच शेष बचने 
म्लेच्छ जाति कहते हँ परश खष्टचादिमे चारही वणका 
उत्पत्ति हैः इसलिये चारहीसे भाग देना एसा संस्कृत 
टीकाकारने स्वीकार किया हे. यहां अपनी बुद्धिसे 
विवेचना कर छना । अब ब्राह्यणमेभो चार भेद हं इस- 
लिये फिर डमे लन्ध जोडकर चारसे भाग लेना 
णक. रोषसे ब्रह्मचारी, दासे ग्हस्थ, तोनसे वानप्रस्थ 
चार शचषसे संन्यासी जानना 1 संन्यासीमे भी चार भेद 
ह-दंस, परमहंस, बहूदक ओर टीचर इत्यादे, कल्प- 
नाके वदास पिडमें लन्धाङ्ः जीडते जाना आर संख्षां- 
करसे भाग देते जाना तो भिन्न २ स त्तात दोजार्यगे। 
यि पक्षी आवै तो पक्षीभे भी तीन भेद हाते द जल- 
पक्षी, स्थलपक्षी ओर आकादपक्षी इसलिये पिडसे ¶व- 


(१९६) ` गगेमनोरमा- . ¦ 
जोड़कर तीनसे भाग देना, एकादि. जलपक्षी 
आदि जानना । इसी चालसे राक्षसादिभं भी भेद 
जानकर भागकल्पना करनी चादिये ॥ 

: उ०-यहां दविपदादिः जाननेके व्यि चरका. भाग देनेसे छन्ध 
४१६ इभा है इसीको पिंड १६६४ जोडनेसे २०८० हा इस 
चारक माग दिया तो शेष न्य रहा इसस्यि राक्षस आया ॥१०॥ 
गौरः श्यामस्तथा रक्तो दीर्घो मध्यश्च ध । 
शिष्ैवा तथा ृद्धखिभिभक्तऽ ॥११॥ 
. भौर, इयाम; लाल तथा दीर्घं, मध्यः छोटा ओर 
बालक) युवा इद्ध य सब पिडमें तीन॒के भाग देनेसे होते 
` ई अथोत्‌ पिडमे तीनका 4 देनेसे एक  श्रोष बचै तो 
गोर, दोसे इयाम, तीनसे रक्तवणे जानना । यहां ` 
तीनका भाग देनेसे लब्ध जो हो बह फिर पिडमें मिला 
कर तीनका भाग देनेसे एक बचै तो दीधे, दो 

: १ मूर जन्धको पिण्डमे जोडना नही लिखा है फिर क्यो जोडना १ इसका 
कारण यह है कि-जापर भाग लेनेका अक तुल्य आवे वां लब्ध जोडकरही 
भाग केना चाहिये, प्रमाण“^समच्छेदे तु जा्यैकये पूर्वोकक्रमतः खधीः । 
` क्वा पडे शप्त्वा ततो वै भागमाहरेत्‌” यापर १4 ` द्विपदादि क्ञानाथं 
चारसे भाग दिया गया है फिर देवतादि जानां चारका मान देना है इसक्यि 
स्म पिण्डतं मद्‌ जोढना चाय इसी चार सवत्र जानना । . 


भाषाटीकासमेत! (१७) 


` तो मध्यम, तीन बै तो छोटा जघ्नना। फिर जो कन्ध 
इअ दै उसको फिर  षिडभे मिलाकर फर तीना 
भाग दे 1 एक बै तो बालक, दो बच तो युवा ओर 
तीन शेव क्च तो बद्ध जानना ॥ 


ॐ०-पिंड १६६४ भे तीका भाग देनेसे दो बचे इसख्यि इ्याम्‌- 
वणे आया जौर रुव्ि ५५४ को पिंडभे मिलानेसे २२१८ इए, इनमे 
तीनका भाग देनेसे रेष एक बचा इसख्मि दीषै जयोत्‌ ऊचा जानना । 
फिर न्धि ७३९ को पिंड १६६४ मे जोडनेसे २४०३ हा ॥ 
इसंमै तीनका भाग देनेसे शेष तीन बचे इसस्यि वृद्धा अवस्था सादे ` 
इसी चालसे सथैत्र जानना ॥ ११ ॥ ५9 


नर्चियौ च द्विविधं चत्वारश्च क्रमादिमे । 
भक्ते द्वादशसिश्चव भावसम्बन्धचिन्तनम्‌ ॥१२॥ 


` पुरूष आओौर शरी जाननेके छ्यि पिडमे दाका भाग 
दे, एक बचे तो पुरुष, दो बच तो खी जाननी । ओर 
पिंडमें बारदका भाग देकर भावसम्बन्धी चिन्ता जाने 
अर्थात्‌ पिण्डे बारहका भाग देनेसे एक बचे च तो तज 
भावसम्बन्धी, दो बच तो ` धनभावसम्बन्धः) तीनखैः 
सहजभावसम्बन्धी इत्यादि जानना ॥ | 


१८ ` गगंमनोरमा- . 

उ५=पिण्ड १६९४ में दोक।.माण देनेसे दो षरचेशसचथियच्ली 
जाननी, ओर मवज्ञनकरे व्थि पिण्ड {६६९ मे वारहका माण दिया 
तो शेष आट रहै, इस त्थि अष्टम भाव ( बृद्यु ) सम्बन्धी चिन्ता ` 
जाननी ॥ २२॥ 3 
अन्यव्यक्तिभवो भेदो नास्माभिस्त॒ प्रकथ्यते । 
अन्थनाइट्यभीत्या च ज्ञेयमन्यतरतः सदा ॥१३॥ ` 

अञ यहां ग्यक्तिभेदसे उत्पन्न जो. अन्य मेद्‌ हे 
उनकी मरन्थविस्तारके भयसे में नदीं कहता ह बह अल्य 
अन्थोंसे सवदा जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
रभेदानपवक्ष्यामि यथोक्तं रम्धुना पुरा । 
भू कष्ट त्वचा पत पुष्पं चेव तथा फरुम्‌ ॥१४॥ 
भत रक्तं तथा पीतं कृष्णं विं इरीतकम्‌ । 
पडिभक्ते विजानीयातसर्विंयाविचक्षणः ॥ १५ ॥ 

यदि पूवं असार मूलं आवै तो उसके मेद्‌ जान- 
नेके विये जैसा श्रीरिवजसि कहा गया है, वह्‌ मं 
कहता द्र-षिण्डमें छःका भाग देनेसे एक शोष बचे तो 
मल, दस काष्ठ, तीन शोषसेत्वचा, चारसे पत्र, पांचसे 
पुप्प जीर छ; दोष बच तो फल जाने । अब वणत्तानके 


भाषाटीकासमेता । + 
6 ®+ 


लिये पूर्वविण्डनें ऋका भाग देनसं जा लञ्ध 1 
उस्म सिडमे जोडकर फिर छःका भाग द्‌ एक चे तां 
छ, दोसे रक्त) लीनखं पात्‌, चारस कष्ण; पांचस 
चित्रवर्णं ओर छः कोष बर्चेतो हरा वण ह प्ला. "^ श्न 
विश्याको ज्सननेवाले जान ॥ 

` ड०-पिण्ड १६९४ मे छःका भाग दन टो शेष बच इसदटििय 
कृष्ट आया ओर छवि २७७ को फिर पिण्डमे जोड दिया ता 
१९४१ इए, इनमें छःका माग देनेसे तीन देष वच, इसलिय ` 
पीत वर्णं आया ॥ १४॥ ११ ॥ 


तरवश्च छतोषष्यस्तणं गस्मादिकं तथा 

ञष्कमाद्र तया द्वाभ्यां भ््यामल्य तस्व स्त १६।॥ 
उव विडमें पाचका भाग देकर एक सोष ञ्चे तां 

क्ष, दो बचें तो कताः? तीन वच तो जषभरी, चार चं 


तो तृण ( दृ्बादि ) पाच रेष बचे ता यर्म ( मालती 
आदि ) जानना ओर पपिण्डम दक्‌ भाग देनेसे एक 


चेष बच तो सूखा; दा बर तो रा जानना; अव 


>~ भग देनेसे जो कन्ध हो उसकी .11णङन जाड 
कर किर दोका भाग देनेसे एक दाष बच त भक्ष्य, द 
वचँ तो अभक्ष्य जानना, इसी चालसं खन्ध, इनन 


(२०) ` ग्गमनोरमा- ` ` ्‌ 
तथा कटुकादि रस ओर खाद्य; चोष्य, पेय) लेह्य भी . 


 भागके कल्पनासे जानना ॥ 

ड ०-पिण्ड १६६४ में पांचका भाग देनेसे शेष चार वये, इसखि 
तृण ( बास) भाया, ओर दष्क आद्रे जाननेफे स्थि पिण्ड १६६४ म 
दोकरा भाग दिया तो रेष दो वचनेसे भाद्रं जाना गया ओर छन्ध 
८३२ को धवं पिण्डमे जोडनेते २४९६ हुमा इसमे दोका भाग 
द्या तो हेष दो बचे इसस्थि अभक्ष्य हे . एेसा जाना गया, इसी 


© के 


चारु घुगन्धयुक्त ओर दुगन्धयक्त आदिका भी जानना ॥ १६॥ 
स्वदेशजं ५.९५ स. करपनामिर्विचिन्तयेत्‌ ॥ 
कालसन्धौ तु संमते भकीणी चिन्तयदुधः १७॥ 
यथाक्रमविभगिन मूलमिश्रेण वै तथा । 
इत्येवं बहुधा चित्य परश्नकारे मनीषिभिः ॥१८॥ 
_ स्वदेशसम्बन्धी वस्तु है या अन्यदेशासम्बन्धी. १ 
इसके लिये भी भक्ष्यामल्यत्तानाथ दोका भाग देनेसे ` 
जो लब्ध हुआ है उसको 'पिण्डमें जोडकर दोका भाग ` 
पक रोष वचै तो स्वदेदासम्बन्धी, दो कयै तो 
विदेकसम्बन ह न्धी जानना ओर कालकी सन्धिमे भश्च . 
से भकीणे अर्थात्‌ मिश्र जानना, जैसे पू्वाहमे ` 


भापारीकालमेता । (२९) 


प्रश्र होनेखे पिण्डमें तीनका भाग देनेसे एक शोष रु- 
नेभे धाठु कष्टा ह, ओर बध्याहमे एक श्रोबसे मूख 
कडा गया ह । इसी चाठसे.खस्थिमे भरश्र दोनेसे दोनो 
भिश्र अथात्‌ धात ओर मूल मिलाहुआ नेसे काष्ठका 
बेट छगा इञ चाद आदि जानना । ओर जहां कालं 
तथाः पिह दोनोमें खंदरय हो तहां तीनों मिश्र जानना, 
इसी चाखदे भिश्चद्ता ज्ञान सब्र करना ओर जष्टांपर ` 
ऋमविभाग अथोत्‌ अपवत्तनसम्भव होय तहां ` लब्ध 
पिडमें जोड़कर क्रिया करनी चाहिये, इत्यादि बहुत 
विचार बिद्धानौक्षे करने योग्य है 


, \ उ०-मल्ष्याभक्ष्यजञानार्थं पिण्ड २४९६ मे दका भाग देनेते ङढ्ष - 
१२४८ हज है, इसको पिण्ड १६६४ म मिलानेसे २९१२ भया, इस 
मै दोका माग देनेषे शून्य ° रहा, शसख्यि अन्यवेशसम्बन्धी जानना ॥ 


अव यहां मूकमश्रमें संक्षिप्त चोर या वस्तुका नामं 
जाननेके ख्ये किथित्‌ भकार ` छिखते रै-पिडमें 


| , १ विड दशय तवी होसकता है जब हत्व दीं दोनो प्रशमे आनेके 
ऽ योग्य ह बबा ' गिरिश › ओर गिरीरा' यहा रेफे ह्व भौर दीर्ये दोनो युक्त 
६ तो हष्वते पिण्ड बनाना या दी्ते यह संश होता है एेसे स्थानम भी मिध 
¦ आते है । यहां कार मिध भौर पिण्ड मिध दोनों भित्र मिलाकर तीनों मिश्र 
धातु, मूल, जीव आजाते द । 





क ग्गमनोरमा- 


सातका भाग देनेसे जो शेष यक्ते उतनेदीं नामक्षर 


जानना 1 अक्षर जाननेके लिये भथम पिडमें आटा 


भाग देनेसे एक बचे लो अवग, दोसे कवं, तीनसे ` 


चवं चारसे टवभे, पांचसे तबे, छः से ववग, खातस 
यवं . ओर आठ शोष बचनेसे दवगं जानना । फेर 
पिडमें पाचका आग देनेसे एकः शोष बचे तो उख वगेकः 
भरथम अक्षरः, दोसे दवितीय, तीनसे वतीय, चार शछेषस 
चतुथं, पाँच शोषसे पश्चम अक्षर जानना, इसघकार 
पिले जितनी नाममें बणेसंख्या आह है उतने बार 
, करनेसे नाम आ जायगा ॥ 


 उ०~पिण्ड.१६९४ मे सातका माग देनेसे पांच दोष -बचे इक्षखिये 
पाच अक्षरका नाम है एसे जानना | अब छन्ध २६७ को पिण्डमे 
जोडनेसे १९५०१ इए, इनमं आठका भाग देने लब्ध २३७ इए 
ओर शेष पांच ह इसङ्ये पञ्चम तवं आया । फिर रन्ध पिण्डमं 
जोडनेसे १९०१ इए पाचका माग देनेसे एक शेष बचा इसखिये 
तवगेका प्रथम अथात्‌ ‹ त › आय। । इसी प्रकारसे आगेके वणे मी 
निकाठ्टं]॥ ?७॥ १८॥ 


केरोऽप्गस्थिमांसानि चमं मदस्तथा वस्ता । 
एवं जावे पिचारः स्याजीषितं मृतमेव च ॥ १९॥ 


की 


 # 


लाषारीकाक्चमेता । २३ 


जीवने विद्ोष जाननेके लिये पिण्ड मे छःका 
आग देनेसे णक शेष वचै तो केशाः दौ बचें तो रणित, 
 तीनसे हङ्की, चारसे मांसः. पांचसे च्म, ऋसे चर्बी 
जाननी । इसी चालसे जीवमें जीवित ओर मूतका भी 
विचार करना । यथा पिण्डमें दोका भाग 9. 
जेष बन्यै तो जीवितः दोसे खत जानना । किस भक्ा- 
रसे ओर किख जगह मरण हुआ १ इसके लिये पिण्डे 
वाचका भाग दे, एक दोष बचे तो व्याधेस दरो रेष 
बन्धै तो ज्वरसे, तीन दोषे देशान्तरे, चाग्से युद्धम; 
पांचसे स्वस्थानमें मरण जानना ॥ 

० पिण्ड १६६४ मे दोका माग दनेसेदो रेष बचे इसने मृत 
जानां गया । किर विडमे पंचका माग देनेसे शेष चार वच इमनि 
युद्धम मरण जानना ॥ . | 

` अव यहां लप्रवररासे कष्ट जाननेके निपित्त भकार 
लिते ह-पिडमे बारहका भाग दैनेसे एकः रोषः वचै 


क चके कि 


तो मेष, दो वर्च तो वृष, तीनसे मिथन दर्पद लप्र 


जात ! यदि मेषलश्रदो तो-मन्दाभि, भूत्णडा.वात- 
€ क ज ण 

सतोग, ज्वर, श्चुधा, व्ैसम्बन्धी रोग) धमरहित) कमर, 

मस्तकपर, पेटमे पीडा उर अनेक कष्ठ हौ । वृष्ट आवें 


तो-स्वपन, शोष ज्वरसे पीडा ओर मस्तकः नेन कम- 


(२७). ्‌ . गगंमनोरमा~ .. 


रमे रोग हों । मिथुनमें-वायु विकार ओर ज्वर हो । 
ककेमे-रोना, हसना मौन हो जाना ओर क्ण दथा 
मस्तकमं पीडा हो । सिहर्मे-हीतन्वर, ` अरूषि, कण्ठ, 
या हृदयम षीडा होषे । कल्यामें-मन्दाभ्रि, ऋध, 
आलस्यः अशूचि) ज्वर ओर पित्तसे रोग हो तथा 
सुखरोध ओर आंख, कान, जीभमें पीडा हो । तुमे 
अल) कफ, वायु, पित्त उद्वेग; तापसे बाधा हो । बृथिक 
आबे तो-ज्वर, कफ, र्धिरखाव ओर पेटभें रोग हो । 
धलु लग्नमे-दोष, ताप ओर छाती या मस्तकर्मे पीडा 
हों । मकरमें-तापःवायु, देहका टूटना ओर षीडा हो । 
कम्भरमे-बधिरता हो । मीन लन्न आवै तो-हाथ आर 
पावमं दाह हो । यहां रोग जाननेके लिये पिडमे चारक 
भाग देनेसे एक दोष बचे तो कफ, दोसे पिति, तीनसे 
वायु, चारसे जिदौषजनित व्याधि जाननी । रिरि 
साध्यासाध्यके लिये पिडमें दोका भाग देनेसे एक दोष 
बचे तो साध्य ओर दो अथात्‌ शन्य० बचे तो असाध्य 
रोग जानना । यहाँ ल्के वदासे दोष भी जानना, 
जेसे-मेषमे पूवज, बृषे आकादादेवी, मिथुनमें मेदी, 
ककम शाकिनी). सिहमें जलमेत, कन्याम अह्‌, तलाभे 
कषत्रपाल, एृश्चिकपे सपे, धन्नमे कारीरोत्पत्न; मकरमे 


कोपि पि त 


भाषाटीकासमेत । (२५) 


तद्धरिका, छम्भमै भेत; मीनमे योगिनीसम्बन्धी 
जानना \ 

ऊ०-पिण्ड १६६४ मे बारहका भाग देनेसे आठ देष बचे इस- 
सिय वृक ठस आया 1 अब वृभिक राशिका पूवं ठिखा हमा ङ 
उवरादि जानना । किर पिण्डमें चारका भाग देने सूत्य ० बचनेसे 
त्रिदोप जाना गया 1 ओर दोसे भाग देनेसे श्ूलय ° बचा इसरियि 
असाध्य जाना गया ॥ १९ ॥ । 
पिण्डे नामदमायुक्ते यायी स्थायी यथाक्रमात्‌ । 
शन्ये संधिः समादेश्या युद्धकारे न सशयः॥२०॥ 

अब युद्धम जय पराजयका ज्ञान श्खिते दै विंडको 
दो जगह रखके एक जगह यायी ८ जाकर यद्ध करने- 
वाले ) के नाम ओौर दूसरे जगह स्थायी ( घरमे बेठे ) 
के नामके वशवणं स्वरांक जोड़कर दोनों जगह तीन॒का 
भाग देनेसे यायीके पिण्डमें एक दोष बच तो यायीका 
जय, स्थायीके पिण्डमें एक दोष बचे तो स्थायीकां 
जय ओौर दोनो जगह्‌ दो रोष बच तो दोनोका जयः 
दोनो जगह शञ्य० शोष बै तो सन्धि ( मिलाप.) 
कहना । यायीके पिडमे दो दोष बै ओर  स्थायीके 
पिंडे एक बयचैतो भी युद्धकालमे मिलाप कहना । 


र्द ` ग्गमनोरमा- ` 
इसी छसे विवादमे,. जज खेलनेमे युद्ध, मछ 
युद्धे, दारान्तर परीक्षा आदिमं कहना नचाह्सि ॥ 

उ ०-युद्धमे राम ओर रावणके जय~पराजयका इती पिंडसे उदाहरण 
लिखतेहे-रामका वर्गाक ७-६ तथा वर्णक २-९ ओर स्वर २-१ 
सवरकां जोड किया तो २६ इभा, इसको. ` पिण्ड १६६४ मे जोडा 
तो १६८७ यायी ( राम ) का पिण्ड हआ 1 अब रावर्णका वगाक 
` ७-७-४8 तथा वर्णाक २-४-५ ओर स्वराक २-१-१ सरक योग 
३३ इआ धसको पिडमे मिराया तो १६९७ स्थायी ( राबण ) का 
पिण्ड भया दोनों पिण्डेमिं तीनका भाग देनेसे यायी (राम) वेः 
पिण्डमें एक शेष बचा ओर स्थायी ( रावण ) के पिण्डमे चयूल्य ° रोष 
बचा इसि रामका जय आथा 1 इसी प्रकारसे स्वचक्रं परचक्रादि- 
कमे मी जनना ॥ २० ॥ 
गररधुवभे पिण्डे तु चन्द्रागेभागमाररेत्‌ । 
रुन्धाङ्घाद्वधिज्ञेयः प्रभकाठे मनीषिभिः ॥२१॥ 

अब जो पूर्वं भश्च कड आये ह वह कितने रोजमे 
होगे उसकी अवाभि जाननेके चिये पहले किस अहका 
धुवांक जोडना उसको अन्थान्तरसे लिखतेहै--षिडको 
छःसे गणकर आढ जोड दे, उसमें सातका भाग दे 
जो शोष बचै उससे अह्‌ जान अर्थात्‌ एक द्रौष बचें 


भावारीकाखमेता । २.७ 


तो रकि, दौ बचें तो चन्द्रः तीन वचं तो मङ्गल 
इत्य! ढि,--जो जरह आवै उस अ्रहके धररवांक ( यथा र. ५ 
च॑. २१. १४ दु.९ बु. ८ शु. ३ छा. १९१) पण्डकं 
गणकर इकहत्तर ७९ का भाग देनेसे रेव जा वच॑ 
तिखन चमसे रे आदिक अहका धुवाक घटते 
जिसका धर्वांक नहीं घटे बह ग्रह र्ध जानना) 
उसपरसे अवधिके ज्ञान विद्धानाको करना चादयः 

रवि ओर मङ्गल लब्ध आवें तो शोष वल्य दनभ 
कार्यं सम्पन्न होनेको कहना, शक्र चन्द्र कञ्ध अवे तो 
छरोष ल्ल्य पक्षक भीतर कहना, शरसे मास, बुधसं 
ऋत, रनिसे उतने वषं जानने ॥ 


उ०-पड १६६७ को छसे गुणा तो ९९८४ हए, इनमे आठ 
` मिकाया ९९९२ इए, इनमे सातक्षा माग दिया तो शध तीन बचा 

इसखिये मङ्गर्के धुव ॒ १४ से पिडको गुण दिया तो २६२९६ 
हए, इसमें एकहत्तरका भाग देने आठ शोष बचे, इनम रविका 
धवांक घटकर चन्द्रमा कव्व आया ओौर रोष तीन बचे ह॑ इसङि 
त्रिपक्षे काये कहना ॥ 


यहां ्रन्थान्तरके मतसे द्रव्योत्पाटन अर शल्यो- 
द्वारादिक विषयोंको लिखते है 





(२८) ` गगेमनोरमा । 


सात सेवा उर्वंगत ओर नौ रेखा तिरी लिख 
नेसे अडताटीस कोष्ठकका चच्ऋ बनता ह्‌ । 


द्रव्यशल्योत्याटनचक्र । 





इसमे ऋम ओर उत्क्रम करके तीन; पाँच, सात, नौ, 
ग्यारह ओर तेरह इतने अङ्क स्थापन कर, ेसा स्थापन 


भाषाटीकासमेता । (२९ ) 


करनैसे चक्रके सब अङ्क आजारयेगे पीडे चारों कोणोमे 
ऋमसे अकासादि स्वरोंको लिखकर किर शेष स्थानोमें 
 ककायादि अक्षराके लिखनेसे चक्र खीकहो जाता हं 
छे अश्चकतांसे कहा हुआ जो नाम है उसके आदिमे 
जो अक्षर है वह अक्षर जिस कोम पडे उस कोम 
जो अङ्‌ हे उससे पण्डको गुणाकर अडताटिक्षका 
भाग दे जो रेष वचे,-इदानादिक्रमसे उतने संख्या 
कोष्ठमे द्रव्य या शल्य हे एेसा कहना अथोत. भूमि. 
काभी अडतालिस भाग करके जिस भागमें पडं उस 
भागमें कहना ॥ 

उण०्~यहां प्रश्न दाडिमका आदि अक्षर "दा" ह कोष्टकरमं दाकार 
का तीन अकं हे उसमे पिण्डको गुणने ४९९.२ हआ इसम अड- 
तारीसक्रा माग देनेसे श्ूः्य रेष वचा इसरियिे अडतालिसवे कोष्ट 
र्य या द्रव्य कहना ॥ २१ ॥ 


इत्येवमेकविशत्या श्छोके्छोकमनोरमा । 
प्रविदया मया पक्ता देया शिष्याय साधवे२२॥ 


इति श्रीगगाचायविरचिता गगेमनोरमा 
. खमात्ता । 


३० .. गर्ममनोरमा  भा० टीऽ। 
इस भकारसे इक्कीस शोकेस गगेमनोरमा नामकी 


परश्रषिद्या ुक्चसे कदीगदं है । यह ॒भश्रषिद्या सनन 
शिणष्यको देनी चाहिये ॥२२॥ ` 


इति मिथिरादेशान्तगतकनिगामग्रामबास्तव्यज्ञोपाह 
श्रीवच्चूशर्मकृता गगेमनोरमाभाषाटीका 
समाप्ता । 


शके भूमिरामाटभूसम्मिते वे ञयुमे मासि भार वर्षं द्ठे च ॥ 
तिथौ हन्पवाहस्य वारे धस्य समाप्ता छृतिः संप्रसादाद्वरस्य ॥१॥ 


` ॥ समाप्तोऽयं अन्यः ॥ 
वदै 
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